तीनटा कविता | 


(१) ७ डॉ०उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' (२) 


सपना बाजि नहि सकैत अछि 

मूक वधिर निरुपाय दर्शनक वाचा अछि तकर, 
नहि त अहाँक सवो नाम 

बाजि सकैत छल एखनहि 


'एहन सब शब्द 

जकर ने धातु मे दुर्बलता 

ने प्रत्यय केर अभाव 

'कतेको उपसर्ग इर्द-गिर्द उड़ेत 

चलि गेल अश्वखुरक गर्दा सङे 

स्तब्ध भोथ अश्रव्य दर्शनक भाषा अछि तकर, 
नहि त अहाँक प्रतिशब्द 

हजारो उचरि सके छल एखनहि 


एहन सब शब्द 

जकरा ल' कए हमरा लिखे पड़त. 
नवीन अमरकोश 

नव कविता। 


हैदराबाद 
3.094 


तोहर वाक्य हमर. 
अंतर धरि 

हाँफैत, हकमैत 
हिचकैत घुसै छौ! 


तोहर तापत हाथ 
हमरा धरै छौ 

धीपल कड़ाही जकाँ। 
ने जानि की सब 
झरकि बरकि 

पकि रहल अछि 


धधकैत आगि मे हमर 

हम छी, 

तों छें, 

छे कल्पतरुक डारी 

बुढ़िया नानीक खिस्सा कोनो 


आइ एहि आगि मे हमर 
छै पकि रहल दसो दिशा 
भ्रमित भ्रांति-पथ 

नवो महीना गर्वक गर्भक 
दीर्घ पहर, पंचम ऋतु 
छठम रिपु 


राग विलंवित 
ताल त्रस्त द्रुत 


भानु अस्तमित © 
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सबटा IRF, 
: |: सब किछु देखि रहल अछि आँखिक जोड़ . 

: आ* आब निश्चित कऽ देत अहाँक भंडाफोड़ ! : 
एहि सँ पहने “= ला 5 
कि वैह अहाँकें बान्हि लैक अफवाहि मे कोनो 
फोड़ दियऽ तोड़ि दियऽ आँख कें पाँखि कें दुनू “ 
कि रहि जाय रहस्य अहाँक झांपल-तोपल. 
बहि जाय जिनगी अहाँक' कोमल कोमल " 


सोचू त कनेक: 

अहाँ छी घर मे एसगरे 

सजैत सँवारैत अपना कें आ' एक जोड़ आँखि 
ओत्तहि 

अहीं क शयन-कक्ष मे 

जोहि रहल हो अहीँ कें 

देखैत कोना बदलि जाइत अछि 

मानचित्र शरीरक, भाषा-भूगोल कोना 

बदलि दैत अछि सबटा संकेत 


आँखिक - काजरक लिपि सँ सोचू त कनेक- 


ठोरक - लालीक लेख सँ नहि त की भ' सकै छल आब धरि? . 
सिउँथक - सिनूरक रेखा सँ 
कातक - डुलकेत पालकीक छवि हैदराबाद 
नाकक - नथनीक नचैत नेपुर सँ 8.72.95 
सबटा 

सब किछु देखि रहल अछि 

आँखिक जोड़ा, 


योजित कऽ रहल अछि भरिसक 
देत कोना मेटा सबरा संकेत शरीर सँ 

लेत कोना सोंखि सबटा शोणित अहाँक शरीर सँ 
मांसक स्वाद, अहो-हड्डीक गुनगुन ! 

धन्य-धन्य कऽ रहल अछि आँखिक जोड़ा . 
देखि भीतरक घृणा, कारीखक क-ख, 

देखि अंतरक प्रदूषण, वासनाक रेख, 

देखि अंदस्क कल्पना वलेशक कविता 

देखि पंजरक पजरेत आगिक सनेस 


